राम भारद्वाज : 
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z ` मारतोय ज्ञानपीठ प्रकाशन ER 


पुस्तक-परिचय 


भगवान्‌ महावीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं एवं 
उनके विचार-दर्शन के समस्त मूल तत्त्वों को सरल 
से सरल भाषा में सुन्दर, श्रुतिमधुर गीतों का रूप 
देकर कवि ने यों प्रस्तुत किया है कि कोई भी इन्हें 
गाये तो इनकी भाव-शक्ति में खोया भगवान्‌ का 
साक्षात्‌ दर्शन पाये ओर कोई भी इन्हें सुने तो जग 
ओर जीवन के सन्तापों को भूलकर इनके अचूक 
रस में बहता समग्र को साथंक हुआ पाये और अपने 
को धन्य समझे। अपने घर परिवार के--समूचे 
समाज के--उपयोग की महत्त्वपूर्ण गीतांजलि | 


* * * + x 


लेखक-परिचय 


बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के क़स्बे शिकारपुर Tag 
“राम भारद्वाज” का पुरा नाम रामकुमार भारद्वाज है। आगरा 
विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में एम. ए. करने के पश्चात्‌ 
सम्प्रति बम्बई विश्वविद्यालय से पी-एच, डी. कर रहे हैं। वर्तमान 
में आप उत्तरप्रदेश शासन के उद्योग विभाग में अधिकारी हैं । राम 
भारद्वाज की साहित्यिक रुचि ने गीत-रचना की भूमि में प्रस्फुटित 
होकर कृतित्व के सौरभ से हिन्दी साहित्य को आकृष्ट किया है। 
AT गीत हैं अनाम, अनाम शहीदों के नाम” जैसे लोकप्रिय गोत 
` राम भारद्वाज ने लिखे हैं और लक्ष्मीकान्त प्यारेलाल-जैसे 
संगीतकारों के साथ फ़िल्म क्षेत्र में यश अजित किया है। सम्प्रति 
मनोज कुमार की नयी फ़िल्मों के लिए गीत लिख रहें हैं। 'महावीर- 
गीतिका' की रचना द्वारा राम भारद्वाज ने अपनी लेखनी को 
यञ्च के साथ-साथ पावनता से भी सम्पृक्त किया है । 
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महावीर-गीतिका 


रास भारद्वाज 


“ardila ज्ञानपीठ प्रकाशन 
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छोकोदय ग्रन्थमाला : ग्रत्यांक ४०० 
सम्पादक एबं नियोजक = : 
लक्ष्मीचन्द जन 


~ 
= 


Lokodaya Series : Title No. 400 
MAHAVEER-GEETIKA 

( Poems ) 

Ram Bhardwaj 

First Edition: April 1976 
Price : Rs 5.00 


@ 


BHARATIYA JNANPITH 
B/45-47 Connaught Place 
NEW DELHI-110001 


महावीर-गोतिका 
राम भारद्वाज 


प्रकाशक 

भारतीय ज्ञानपीठ 

मौ/४५-४७, कॅनॉट प्लेस, नयी दिष्ली-११०००१ 
प्रथम संस्करण : अप्रैल १६७६ 

मुल्य : पाँच रुपये 


gs 
. सन्मति मुद्रणालय 
~ e 
~ ` .. ६. (हुर्गाकुण्ड माग, वाराणसी-२२१००३ 
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समपेण 


जिनका मनन, जिनके वचन : 
_ फल-फूल, आनन्द-कन्द हैं । 
अज्ञान की गहरी निशा A— 
जो जगत्‌ के चन्द g— 
गीत ये आशीष के, उनके 
मनोरम छन्द हैं। 
प्रेरणादायक परम गुरु 
धन्य विद्यानन्द हैं! 
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अरद्वाक्ञळि 


साहित्य-कल्पतरु की जो थीं परिक्रमा, 
शान्ति’ के रूप में जो थीं AA 
उनको समर्पित यह काव्य कलिका-- 
व्याप्त जिसमें महावीर की सुरभि सुषमा । 
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भूमिका 


गत तीन दशकों में हिन्दी गीतिकाव्य के क्षेत्र में गहन शून्यता आयो है । 
वे जाने-माने गीतकार भी जिन्हें जनता का प्रेम और आदर मिला, इस काल में 
“आधुनिक कवियों' की पंक्ति में समाने के लिए (ताकि वे पिछड़े हुए कवि न 
माने जायें ) मैदान छोड़ बैठे कुछ आलोचकों को गीतिकाव्य में 'सामन्तवाद' 
और ad की वू आने लगी और गीतिकाव्य को अतीत की वस्तु तथा 
सामान्य जन-जीवन के लक्षणों से असम्पृक्त कहा जाने लगा । ऐसी स्थिति में 
गीतिकाव्य बहुत सीमित दायरे में-आकाशवाणी, सिने संसार अथवा कवि- 
सम्मेलनों--तक ही रह गया हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहों आज गीतिकाव्य 
परम्परागत काव्य बनकर रह गया है । 

एक वात लक्ष्य करने की यह है कि गीतिकाव्य के कारण पूर्व परम्परागत 
हिन्दी काव्य की मूल-वृत्ति प्रभावित नहीं हुई थी और न ही हिन्दी काव्यप्रेमी 
समुदाय में किसी प्रकार की कमी हुई थी। हिन्दी गीतिकाव्य की भावना 
प्रधान, मधुर, सरस तथा संगीतमयी भाषा ने उक्त परिवर्तन की अनुभूति न होने 
दी । उसके चहेतों को संख्या में गिरावट के स्थान पर बढ़ोत्तरी ही हुई जबकि 
गीतिकाव्य के पट-परिवर्तन के फलस्वरूप जिस तथाकथित यथार्थवादी आधुनिक 
बोध के नाम पर कविता का युगारम्भ हुआं उसमें कविता कविता न होकर हिन्दी. 
काव्यप्रेमियो के लिए ऐसा “ मज़ाक़' वन गयी कि वे उससे तोबा कर उठे। 
परिणाम सामने हूँ-हिन्दी काव्य पुस्तकें न तो छपती हैं और यदि छपती भी 
हैं तो पुस्तक-विक्रेता के शो-रूम में लगी रहती हैं, उनके खरीदार नहीं मिलते । 

इतने व्यापक संकट के बावजूद गीतिकाव्य की आत्मा मर नहीं गयी । जिन्हें 
आधुनिक कवियों की पंक्ति में समाने के मोह नें नहीं सताया, वे अपने स्तर पर 
उसे जीवित रख रहे थे इसका एहसास कराने के लिए कि गीतिकाव्य मृत्युजयी 
है, कई गीतकार “गीत को रंग तरंग आत्मा लेकर 'भाकाशवाणी से सिने जगत्‌ 
तक जा पहुँचे । ऐसे गीतकारों में पहले नीरज थे भर .उनके बाद कई अन्य 
गीतकारों ने भी पदार्पण किया । इन गीतकारों ने अपनी गीतिरचनाओं से यह 
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सिद्ध किया कि अभी गीत में बड़ा दम-खम है । आधुनिक कविता के तेवरों में 
उसका अनिष्ट होनेवाला नहीं है। 

ऐसे ही गीतकारों में श्री राम भारद्वाज हैं जो आंचलिक सरल-तरल भाव- 
भंगिमाओं को लेकर आकाशवाणी दूरदर्शन से सिने जगत्‌ में पहुंचे हैं और अपनी 
रचनाशीलता के माध्यम से जन-जीवन के अन्तरंग को छू रहे हैं । 

भगवान्‌ श्री महावीर के पचीस सौवें परिनिर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में राम 
भारद्वाज द्वारा रचित 'महावीर-गीतिका” मूलतः मुक्तछन्द रचना है जिसमें गीतों 
के माध्यम से भगवान्‌ श्री महावीर के अवतरण से पूर्व की सामाजिक स्थिति से 
लेकर परिनिर्वाण के वाद तक की स्थिति के मार्मिक स्थळ-प्रसंगों को काव्यात्मक 
अभिव्यक्ति हुई है। परम्परांगत काव्य की इतिवृत्तात्मक वृत्ति का परित्याग कर 
गीति के माध्यम से सम्पूर्ण आकलन सम्भव नहीं होता और प्रायः ऐसे विषय के 
लिए गीति को समुचित माध्यम भी नहीं माना जाता परन्तु राम भारद्वाज ने इस 
मान्यता को त्याग कर गीति को ही माध्यम बनाया । इसे असहज होते हुए भी 
एक सहज प्रयोग कहा जा सकता है। इतिवृत्तात्मक तारतम्य के न होते हुए भी 
हाशिये में उद्धृत गीति प्रसंग, पृष्ठभूमि और गीति भावना को समझने में 
सहायक हूँ, इस प्रकार किसी सीमा तक इतिवृत्तात्मक ` तारतम्य भी बन 
जाता है । : 

गीति का सम्बन्ध मन और आत्मा से होता है, उसकी जन्मस्थली हृदय है 
मस्तिष्क नही--मस्तिष्क हृदय द्वारा शासित होता है तभी तो उसमें अर्थवत्ता 
के स्थान पर भाववत्ता की प्रधानता होती है और अटपटी बोली में 'जो मनु 
आवै सो गावे' चरितार्थ होता है और लोगों के मन को मोहता है । 

श्री राम भारद्वाज के गीतिकाव्य में मस्तिष्क के स्थान पर हृदय की प्रधानता 
है इसलिए इसका रंग, अन्तरंग का रंग है, उसमें भी आंचलिकता का पुट सुप्त 
` नहीं सजग है । अतएव यदि शास्त्रों की कसौटी पर कसने की चेष्टा को गयी तो 
अन्तरंग के रंग में इबना कठिन होगा । आचार्यवर श्री किशोरोदास जी वाजपेयी 
ने ठोक ही कहा था--“कविता सुनने के बाद यदि उस रस की अनुभूति होती 
है, जिस रस की वह कविता हैं तो वह अच्छी कविता है, उसकी कसौटी के 
लिए दुसरे पैमाने की आवश्यकता नहीं है।” श्री भारद्वाज की गीति रचनाएँ 
उक्त कसोटी पर कसी जा सकती हैं क्योंकि रसानुभूति के साथ-साथ उनमें 
कल्पनाशीलता का रंग भी है । गीति मन और आत्मा का विषय है, शास्त्र का 
नहीं । गीतकार शास्त्र पढ़कर रचना नहीं करता और न यह सम्भव ही है। 
श्री भारद्वाज ने अपने मन के गीतकार पर बौद्धिकता को हावी नहीं होने दिया 


¢ 
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है और उसे अपनी सहज प्रवाहयुक्त बोलो में जो उसके मन में था खुलकर बोलने 
दिया । गीतिकाओं में कई एक पंक्तियाँ मोहक और हृदयस्पर्शी हैं-- 


दया का गहरा समन्दर विशाल है--- 
मुक्ति के चन्दन-सा त्रिशला का लाल है 1 
जीवों के प्राणों की 

गैया का ग्वाला है । 


सारे नभ में बाँध रहो हैं किरणें बन्दनवार 
धरती पुलके आज नयन में सपने लिये हज़ार 
पुरवा बजाये झुनशुना 

घरती पे वीर जनमा 

हरने को पीर जनमा । 


“कोई छेगा जनम' एवं ‘ad’ शीर्षक कविताओं में समसामयिक प्रतिच्छाया 
द्रष्टव्य है जो इस वात का साक्षी है, गीतकार काल धर्म के प्रभाव से बच नहीं 
पाया है ओर शायद इसीलिए कुछ रचनाएँ और भी हुदयग्राही बन गयी gi 
जैसे : 2 1 


कलियुग का तो सर्प बडा जहरीला है 
जिसे वीर का पैर प्यार से कीलेगा । 
` गीति-रचनाओं के वास्तविक पारखी तो रसिकजन हो होते हैं, इसलिए मैं 
अपनी वात इस विशवास के साथ यहीं समाप्त करता हूँ कि श्री राम भारद्वाज 
द्वारा विरचित 'महावोर-गीतिका' गीतिकाव्य का रसिकजन खुले हृदय से समादर 
करेंगे। जैन न होकर भो जैन साहित्य का विशद अध्ययन कर जैनधर्म और 
भगवान्‌ महावीर पर इतना सुन्दर काव्य लिखकर इन्होंने बड़ा ही प्रशंसनीय 
कार्य किया है । 


१६-१-७६ --हरवंश लाल शर्मा 


RI > 
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अपनी ओर से 


जो जीवन स्वयं ही एक गीत हो उस जीवन को अपनी गीतिका में ढालू-- 
यह कार्य मेरे लिए बड़ा कठिन था । किन्तु उपाध्याय मुनि श्री विद्यानन्द जी के 
आशीर्वाद ने मुझे ऐसा करने में सफळ बनाया । यह सफलता कहाँ तक मिली है, 
इसका निर्णय तो पाठकगण ही करेंगे । 
जब मैंने इस 'गोतिका' का पहला गीत नमस्कारात्मक मंगलाचरण के रूप 
में लिखा और मेरठ में मुनि श्री जी को सुनाया तो मुनि.महाराज ने गदगद होकर 
मुझे इस दुष्कर कार्य को पूरा करने का आशीर्वाद दिया। इस गीत की कुछ 
पंक्तियाँ निम्नानुसार हैं : ; 
ः तीर्थं जो ईमान का 
गीत जो इनसान का 
हिसा के द्वार पे 
अहिंसा का ताला है 
ऐसा महावीर 
मेरा महावीर 
सारे जग में निराला है । 
मुनि श्री ने 'अहिसा का aren’ वाली बात को नया प्रतीक बताकर गीत के 
प्रभाव का आकलन क़रीब पाँच मिनट तक किया । मुनि जी के इस आशीर्वाद से 
मुझे अपूर्व साहस का अनुभव हुआ । अन्तर में एक ज्योति जगी । आज उसी का 
फल है कि तीर्थकर भगवान्‌ महावीर का जीवनचरित एवं उनके दर्शने को इस 
गीतिका का रूप मिल सका । 
यह गीतिका चन्दनबाला के प्रसंग गीत पर लाकर मैंने समाप्त कर दी 
थी । पाण्डुलिपि मुनि श्री विद्यानन्द जी को दिल्ली छाकर दिखलायी । 
अघ्ययनोपरान्त मुनि जी ने मुझे श्रीमती रमा जैन, जो भारतीय ज्ञानपीठ की 
अध्यक्षा थीं, के पास येह गीतिका छे जाने को कहा । कुछ दिनों तक मैं इसी 
संकोच में रहा कि केसे मिल ? उनके सम्बन्ध में मैंने अपने स्वर्गीय मित्र रामानन्द 
दोशी से सुन रखा था कि बड़ी विदुषी महिला हूँ एवं साहित्याळोचना की उनकी 
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दृष्टि बड़ी पैनी है ı फिर एक दिन साहस कर उनके निवास स्थान पर जा पहुंचा । 
परिचय-कार्ड भिजवाया जिसपर लिखा था राम भारद्वाज--फिल्मी गीतकार | 
रमा जी ने सीधे नाइते को मेज़ पर बुलाया । वार्ता आरम्भ हुई । पहल रमा जी ने 
की । वह बोली, “केसे कष्ट किया ?” गीतिका की पाण्डुलिपि दिखलाते हुए कहा 
कि कुछ लिखा है भगवान्‌ महावीर पर। तुरन्त मुसकराकर बोली, “फ़िल्मी 
गीतकार....महावोर-गी तिका........!” मैंने तुरन्त पाण्डुलिपि एक तरफ़ रख दी 
और अपना एक फिल्मी प्रसिद्ध गीत का टेप ( कैसेट ) खोल दिया और कहा कि 
कृपया इस गीत को सुन छें। गीत था-- 
“मेरे गीत हैं अनाम 
z x अनाम शहीदों के नाम” 

UM जी ने गीत बड़े ध्यान से सुना ओर बोलीं कि मेरा आशय यह नहीं था 
कि फ़िल्मी गीतों में साहित्यिक पुट नहीं होता बल्कि ऐसे गीत कम ही होते हैं । 
अब “गीतिका' पर वार्ता शुरू की गयी। मैं तो उसे शास्त्रार्थ ही gl रमा 
जी ने प्रत्येक गीत सुना । सब गीत सुनने के उपरान्त उन्होंने कहा कि गीतिका 
बड़ी सुन्दर है किन्तु आज के समय की छाया हो तो सोने में सुगन्ध होगी । मैंने 
उनका सुझाव सहर्ष स्वीकार किया । इसके फलस्वरूप बाद में बढ़ाया हुआ इस 
गीतिका का अन्तिम निम्न गीत विशेष पठनीय है । मुझे इस गीत से कुछ अधिक 
मोह हो गया है । 

कलियुग का तो सपं बड़ा जहरोला. है 
जिसे 'वीर' का पैर प्यार से कीलेगा । 
करनी होगी अरे! अर्चना 'संगम' की 
दर्पं सर्प का जव वीरत्व निचोड़ेगा । 

रमा जी ने जहाँ-तहा ऐसे संशोधन देखे भौर इस सन्दर्भ में यह पूरा गीत 
पढ़कर बड़ी प्रसन्न हुई । फिर उन्होंने मुझसे कहा कि पाण्डुछिपि श्री लक्ष्मी चन्द्र जी 
को दे दें। : PEN) 

सन्दर्भ यहीं समाप्त नहीं होता । जैन साहब की कृपा से तो पूरे काव्य की 

काया ही पलट गग्री । उन्होंने इस कृति को संस्पर्श देने में जो श्रम किया 
उसका मैं आजन्म ऋण नहीं उतार सकता । उनको धन्यवाद देने के लिए मेरे 
पास शब्द ही नहीं हैं | गीतों के प्रकारों की टेकनीक के साथ-साथ विषय और 
मूळ भाव पर जो कार्य हुआ वह सब उनके निदेशन का परिणाम है । उनकी यह 
कृपा मेरे लिए वरदान सिद्ध हुई । दुख मुझे यहाँ रह-रहकर सिर्फ़ इसी बात का 
हो रहा है कि काश | आज रमा जी यह सब देख पाती ! 
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तकनीकी पृष्ठभूमि पर दृष्टिपात करने से यह प्रन भी उठाया जा सकता है 
कि मैंने गीत-शेली क्यों अपनायी ? उसका सहज उत्तर यही है कि मुझे अपने 
जीवन का प्रत्येक क्षण गीत ही लगता हे । गीत से मुझे कोई जुदा कर दे तो मेरा 
अस्तित्व शून्य हो जाता है । 
गीत का दूसरा नाम हृदय है। मैंने गीत हृदय से लिखे हूँ; हर हृदय के 
लिए । दिल से निकली बात सत्य, शिव और सुन्दर होती है । यही कारण है कि 
मुझे गीत-शंली पसन्द है । 
हाँ, मेरे इन गीतों में लोकगीतों का रंग कई जगह अनायास ही आ गया है। 
जैसे 
सारे नभ में बाँध रही हैं--- 
किरनें वन्दनवार | 
धरती पुलके आज नयन में-- 
सपने लिये हज़ार । 
पुरवा बजाये झुनझुना । 
गीत के अन्त में--'पुरवा बजाये शुनझुना' में अनायास ही लोकगीत का 
‘ea’ आ गया | लोक साहित्य का अध्ययन विगत शताब्दी से आरम्भ हुआ हे । 
अतः अव यह साहित्यिक विदोषता है । यहाँ इस टच को मैं तो सहज ही मानूँगा । 
लोकगीत के रंग से गीत का गेयात्मकता का तत्त्व सबल हो जाता है। जैसे 
प्रजातन्त्र की परिभाषा है--जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के हिताथं । 
ठीक उसी प्रकार मेरे विचार से लोकगीत की परिभाषा की जा सकती है कि 
“जनता के गीत, जनता के लिए, जनता के हितार्थ? । मेरा आशय इतना है कि 


जिस साहित्य में आंचलिकता का पुट होता है वह साहित्य जन सामान्य के अधिक 


नजदीक भा जाता है । भगवान्‌ महावीर के जीवनचरित एवं दर्शन को गीतों के 
रूप में जितना भी रसात्मक, गेयात्मक एवं संगीतात्मक बनाने का जो प्रयास मुझसे 
हुआ है वह अनायास ही है अथवा उस दिव्य ज्योति की कृपा । 

यदि पाठकों के हृदय पर मेरे गीत अपनी मुहर लगाने में सफल होते हैं तमी 
मैं अपना प्रयास सार्थक मानूंगा । आज तक ये गीत मेरे थे किन्तु अब 'महावीर- 
गीतिका' के रूप में आपके हाथों में आ रहे हँ--तो आपके हैं, बस आपके ! 


मेरठ 
मकर संक्रान्ति “राम भारद्वाज 
१४-१-१६७६ 
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स्तवन er 
कोई छेगा जनम soe 
सपने सुनावे रानी ates 
अभिनन्दन नदेन 
नाचे गगरी Saas 
TATE eas 
इन्द्र-नमन वक 
छांया-छल “om 
शंका-समाघान ies 
ad ER 
अंकुर हुमा विशाळ aed 
आत्म-उद्गार sr 
अनासक्ति-योग sar 
आकु ममता saga 
दोक्षा-वर्णन ame 
शैल-गीत dire 
चन्दनबाला isa 
मुद्रा-माव aan 
अ्न्तावस्था er 
समवशरण-रचना sai 
दिव्य-घ्वनि (भगवान्‌ की वाणी) 


का प्रसाद पाने का महोत्सव ..«« 
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मौन--एक आकुल प्रश्न 
अवगुण्ठन 

गौतम-वर्णन 

इलोक-प्रश्‍न 
स्वागत-गीत 

ज्योति जले 

अमुत-वाणी 

सुधा-घारा 

परिनिर्वाण 

मुक्ति-पवे 
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महावीर-गीतिका 


गीति-कान्य 
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L महावीर-वन्दना ] 


स्तवन 


स्तवन 


ज्ञान की जो धारा है 
त्याग ने संवारा है 
सत्य का शिवाला है 
अंधेरे में उजाला है 
ऐसा महावीर 
AT महावीर ; 
सारे जग में निराला है । 


किनारा है जो नाव का 
वृक्ष है जो छाँव का 
तीथ जो ईमान का-- 
गीत वो इनसान का-- 

हिसा के द्वार पर 

अहिसा का ताला है | 
ऐसा महावीर-- 
मेरा महावीर-- 

सारे जग में निराला है । 


समता का अमृत है 
क्षमा का वो क्षीर है 


t 
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मधुरता बखेरता-- | 
मलय का समीर है | 
द्वेष के कांटे को 
प्रेम से निकाला है | 

ऐसा महावीर-- 

मेरा महावीर-- 
सारे जग में निराला है । | 


दया का वो गहरा i 
समन्दर विशाल है i 
मुक्ति के चन्दन-सा 
त्रिशछा का लाल “है 
जीवों के प्राणों की 
गेया का ग्वाला है । 
ऐसा महावीर 
मेरा महावीर 
सारे जग में निराला है । 


करूं उनको नमन 


सो -सौ जनम | 
ले कर मेक्रलम। . s | 


२ महावीर-गीतिका 
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x 


[ भगवान्‌ महावीर के जन्म से पूवं की सामाजिक- 
धार्मिक स्थिति का एक चित्र जिसमें देश का 
तत्कालीन वातावरण अतिबिम्बित है ] 


कोई लेगा जनम 


धन के हाथों वचन बिक रहे 
गिरे हंस कोए गगन चढ़ रहे। 
` ऐसे में कोई लेगा जनम . 
वेशाली के भवन कह रहे । 


शूल से फूछ को भेदता चमन 

मीन को दे रहा नीर ही तपन। « 
तकं के द्वार पर स्वर्ग बिक रहे । 
गिरे हंस कौए गगन चढ़ रहे। 


भाग्य थी लिख रही दुष्टता की कलम 
रक्त से विश्‍व का रंग रहा था धरम । 


सहनी पड़ेगी ही पहले तपत-- 
बरसने से पहले यह घन कह रहे । 


ऐसे में कोई लेगा जनम 
वेशाली के भवन कह रहें। 


कोई लेगा जनम - 
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[ माता त्रिशका ने भगवान्‌ के आगमन के 
सूचक जिन सोल्ह स्वप्नों को देखा ] 


सोलह स्वप्न 


तारों की छाँव में pug | 

निदिया के गाँव में. Eni i r 
आयी सपनों की वेला' | 
रंग लिये अलबेला 

सपनों का झरना बड़ा ही सुहाना 

सोयीं त्रिशला यहाँ कोई आना न जाना 
तारों की छाँव में | 
सपनों के गाँव TL | 


गज इक झूमता 
सिंह इक गजंता 
qa बेल आया | 
क्षीर सागर के समान | | 
तेर रहे सपने महान्‌ | 
अँखियों की नाव में। 
तारों की छाँव में। 


कमलों को सेज पर 


कमला विराजतीं 
४ महावीर-गीतिका 
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-माल्य युगल पुष्प की 
` सुगन्ध मन्द वारतीं 
` चन्द्रमा के ओर-छोर 
AR झमके झमाम। 
तेर रहे सपने महान्‌ 
अँखियों की नाव में 
तारों की छाँव में। 


उदयाचल पर सूरज का छौना 
कंज से कलित कलश स्वाणम सलोना 
अंखियन की -मिचोली 
मीन भोली - भोली 
खेलें ज्यों ताल में तरंग 
तारों की छाँव में 
अँखियो की नाव में | 


झीलों में झूल उठी लहर स्वच्छ नीर की 

ले रहा बलेया है सागर समीर को 
सिंहासन सुशोभित शुभ्र मणियों का वितान 
तेर रहे सपने महान्‌ अँखियों की नाव में। 


रत्नों को आभा से दमका Z विमान 
भवन TUE का सुमेर के समान 
अनगिनत भरी हुई रत्नों की खान 
तेर रहे सपने महान्‌ 
अँखियो की नाव में। 


सोलह स्वप्नं 
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अग्नि का ज्वलन्त पुंज qA का न अंश 
प्रखर प्रतापी का प्रतीक धन्य ज्ञान वंश । 
हस्त नक्षत्र मै मंगल की वेला- 
सपनों का बाल-बिम्ब खेळे अलबेला । 
तारों की sia में 
निदिया के गाँव में । 


` 


मनचाही कामना के सपनों का झरना 

माता की कोख धन्य सूर्य का उतरना। 
तारों की छाँव में निदिया के.गांव में 
तेर रहे सपने महान्‌ अंखियों की नाव में । 


महावीर-गी तिका 
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[ महाराज सिद्धार्थ : रानी त्रिशळा : 
स्वप्न निवेदन ] 


सपने सुनावे रानी _ 


भोर भयी नभ में--चली रे पुरवेया 
सपने सुनाये रानी ले-ले बलेया । 
पिया ! रात देखे मैंने ऐसे सपन-- 
फल तो बताओ कुछ करके मनन 
सुन राजा, गद्गद हो गया मन 
भाग्यवती देखती हैं ऐसे सपन 
हमारे घर होगा कोई ऐसा जनम 
जिसका जहान भर चूमेगा कदम 
होगा जो-- 
ज्योति - पुंज सुन्दरस्‌ ! 
अनूप रूप ईश्वरस्‌ | 
धरती पे गूँजेगी . 
पुण्य सरगम | 
सबको बेठायेगा शीतल sat 
सपने सुनाये रानी ले ले बलेया ! 


सपने सुनावे रानी 
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[ भगवान्‌ के जन्म पर पुलकित 


जन-समूह ] 


वप्रमिनन्दन 


धरती पे वीर जनमा 
हरने को पीर जनमा 


सारे नभ में बाँध रही हैं किरणें बन्दतवार 
धरती पुलके आज नयन में सपने ल्यि हजार । 
पुरवा बजाये झुंझना ` 
धरती पे वीर जनमा 


चौबीसवें तीर्थकर आये नाच उठे घर अंगना 

रत्न जडित पलने में AS तीन लोक का ललना | 
झूम उठा सूना अँगना 
धरती पे वीर जनमा 


८. महावोर-गीतिका 
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| 
| 
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[ उल्लास ] 


नाचे गगरी 


वेशाली लागे कितनी भली 
वीर आये उनकी गली । 
पनघट पे नाचे गगरी। | 


हँस-हेंस बात करें अम्बर से मेघो के मेहमान 
बरसायेंगे धरती पर उल्लासों के आख्यान 


महक उठी चम्पा कली 
वेशाली लागे कितनी भली 
वीर आये उनको गली। 


फूली नहीं समाये 'त्रिशला' पावन मन-दपंण में 
लगते हैं ‘feared’ आज आनन्दित मन ही मन में 
चाहन गाये कजरी 
वेशाली लागे कितनी भली 
वीर आये उनकी or 


नाचे गगरी ९ K 
२ 
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[राजा सिद्धार्थ को बधाई: 
जनता की टोळियों में उमंग छहरायी ! ] 


बधाई | 


अब तो बजेगी भैया चैन की बंसुरियां 
छम-छम नाचेगी धरती गुजरिया 
राजा की ले लो बलेयाँ हो । 


[ कहारों की टोली ] 


होले हो हई रेया 
होले हो हई रेया 
नन्हें से चन्दा को छागे ना नजरिया 
लग जाये बबुआ को हमरी उमरिया 
छम-छम नाचेगी 
धरती. गुजरिया । 


[ मालियों की टोळी ] 
हे-हो हे-हो 
हे हो हे हो 
बरसो गगन गोदी भरके बदरिया 
झूम-झूम गायेगी धरती कजरिया 
छम-छम ताचेगी 
धरती गुजरिया 


१० महावीर-गीतिका 
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L नाइयों को टोळी ] 


करो न्योछावर होरे 
करो न्योछावर हो रे! 
सोने के पेरे आये चाँदी की घड़ियाँ 
हीरे की कनी बरसायेगी पवनिया . 
छम-छम नाचेगी 
धरती गुजरिया । 


L emi को डोळी ] 


खिलवा रे धूप रामा रे 
खिळवा रे धूप रामा रे। 
फुलवा से ललना की महके उमरिया 
धरती की रीती भरेगी गगरिया 
छम-छम नाचेगी 
धरती गुजरिया | 


बघाई . : ११. 
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इन्द्र-नमन 


प्राप्त होगा पुण्य फळ | 
त्रिशला के द्वार चल | 


महावीर सूर्यं की ओ जननी- 
ऋणी तेरे हें-धरा गगन । 
विश्व-धमं को ज्योति मिले- 
तेरी कोख से जनमी ऐसी किरण । 


करू नमन हर पल- 
हो तभी मन विमल । 


प्राप्त होगा पुण्य फल | 
त्रिशला के द्वार चल । | 
| 
| 


१२ महावीर-गीतिका 
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L अमिपेक के उपरान्त इन्द्राणी बाळ-अु कै अधर 
बारबार पोंछती है किन्तु दमकते हुए जलकण 
बारबार उमर जाते Et कारण? ] 


छाया-छल 


हुआ धोखा फिरफिर 
अधरों के नगीनों पर ! 


आभूषणों के लख प्रतिबिम्ब को 

अधरों पे समझा कि जल बूँद हो 

इन्द्राणी की वाणी गयी मूक हो 

होठों पे पोंछा जब प्रतिबिम्ब को 
सोधम _मुसकाये तब 
सत्वर गयीं वो संवर | 

दपण थे या कि अधर | 

हुआ धोखा फिर-फिर । 


मुख पर नहीं ठहर पाती नजर 

eq की किरणें रही थीं बिखर 

स्वर्ण सुमेरु पर जो लिखी कामना 

है कठिन कितना उसको यहाँ बाँचना 
अलोकिकता आयी उतर 
सत्वर गयीं वो daz 1 
आईने थे अधर 

हुमा धोखा फिर-फिर |! 


छाया-छल . १३ 


८८-७0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` [संजय और विजय झुनिगणों को असु के 


विषय में शंका हो गयी ame 
“उनकी शंका दूर की ] 


शंका-समाधान 


संजय” और “विजय! मुनियों की 
. शंका बड़ी. विषम थी 
महावीर के tea में भी 
mag सक्षम थी 


प्र्न सुक्ष्म थे, उत्तर बड़े कठिनतर 
विवश हुए मुनियों ने सोचा चलो-चलो कुण्डलपुर 
उनकी तात्विक जिज्ञासाएँ 
मन में बड़ी विषम थीं। 
'महावीर' के aa में भी 
ज्ञान-शक्ति सक्षम थी। 


: देख वीर को मुनियों के थे प्रश्‍न हुए छूमन्तर 
तिमिर.मिटा था उनके मन का दुर हुए सब अन्तर ' 
मुनियों ने बाळक को दे दी 
संज्ञा तब 'सन्मति’ की 
. 'महावीर' के शेशव में भी 
ज्ञान-शक्ति अद्भुत थी । 


१४ क महावीर-गीतिका 
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[ संगम देव को ग्रसु के विषय में शंका हुई । 
उनका पराक्रम आँकने हेतु उसने सपे का रूप 
धारण कर लिया तथा उस जगह गया जहाँ 
वाल-प्रभु अन्य बच्चों के साथ खेल रहे ये ] 


दरप 


g 


दप 


कलयुग का तो सर्प बड़ा जहरीला है 

जिसे वीर का पेर प्यार से कीलेगा। 
करनी होगी अरे अचंना संगम को 
दपं-सर्प का जब ika निचोड़ेगा । 


एक वृक्ष के नीचे-ऊपर साथी थे 
वीर खेलते उन संग आती-पाती थे 
रूप 90 का संगम धर जब आया 
` देख उसे बच्चों का मन घबराया 
साथी भागे सोच सपं डस लेगा 
हम सबके ये प्राण यहीं हर लेगा 
विषधर को तो वीर प्यार से कीलेगा 
सपं स्वयं ही अपना सब विष लीळेगा । 
qa का जब वीरत्व निचोड़ेगा । 


adma शंका की लघुता समझ गये 

फण पर रक्खा पेर 90 से उतर गये 
भार पेर का संगम से कब सँभळ सका 
प्रभु सम्मुख करबद्ध खूप में खडा हुआ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized.by eGangotri | 


nr 


१६ 


गलती को जो क्षमादान से तोलेगा 
तिमिर-शीष पर चढ़ प्रकाश तब बोलेगा 
कलयुग का तो सपं बड़ा जहरीला है 
far वीर का पैर प्यार से कोलेगा। 
करनी होगी अरे! अर्चना संगम को 
दर्प-सप का जब वीरत्व निचोड़ेगा। 


महावीर-गीतिका 
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[ वद्धेमान का बढ्ता.डुआ शेशव । जन-जन के 
मन में कल्याण-कामना के खिळे सुमन ] 


अंकुर हुआ विद्याल 


मौत मेरे प्रोत गीत पर 
नाचो दे - दे ताल-- 
अंकुर हुआ विशाळ । 


अब न रहेगा किसी तरह का जीवन में' जंजाळ 
विश्व-धर्म का एक अनोखा अंकुर हुआ विशाल 
ताचो दे - दे ताल-- 
अंकुर हुआ विशाल । 


सत्य अहिंसा निर्मलता सब हुई स्वयं हैरान 
उनका रूप जगत्‌ में आया (बन के वढँमान 
नाचो दे - दे ताल-- 
अंकुर हुआ विशाल। 


मुनि गण सन्मति कहें उन्हें सब लोग बोलते वीर 
स्थानुरुद्ध अतिवीर पुकारें--संगम के महावीर 
अचला स्वयं अचम्भित 
उनकी देख-देख के चाल | 
नाचो दे - दे ताल-- 
अंकुर हुआ विशाल | 


अंकुर हुआ विशाळ १७ 
2 . 
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[ संकल्प के स्वर आस्था की वीणा पर ] - 


ऋआत्म-उद्गार 


माया का सागर अपार 1 
केसे दूँ नेया उतार | 
| 
| 


साधों का दीपक 
अहिसा की बाती | 
समष्टि का प्रगीत . | 
गूँज क्रान्ति की सुहाती | 
गुम्फित है समता स्वर | 
करुणा साकार । 
माया का सागर अपार a 
कैसे दूँ नेया उतार । | 


माया की पगडण्डी 
gat से छूट गयी 
अमरता की अलमस्ती | 
अस्थिरता लूट गयी . ॥ 
सार ब्रह्वाचर्य-- 1 
है असंयम असार | 
माया का सागर अपार 
केसे दूँ नैया उतार । 


१८ पट : महावीर-गीतिका 
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[ यौवन की देहरी पर 
परिणय का ही दीप क्यों? ] 


अनासक्ति-योग 


नारी के रूप-समन्दर में 

सुध-वुध खोकर केसे फांदूं 
ददं के मारे जीवों की 

उलझन को पहले सुलझा दूँ | 


साधना बनी जीवन-सम्बल 
बाधाएँ आयेंगी प्रति पल 
हैं सत्य कठिनता को मंजिल 
पर को पोर हृदय का सिल 
यह विश्व विलय को ओर चला 
हर दिल में कितना ददं पला 
केसे हो प्राणी मंगलमय 
जीवन विषाद का मरुथल में 
नारी के रूप-समन्दर में 
सुध-बुध खोकर केसे फांदूं। 
मन के अक्षय प्रासादों को 
अपने हाथों केसे ढा sl 


अनासक्ति-योग 


e 
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[जब माता त्रिशला देखती-हैं कि aaam 
जीवन और यौवन के gat से विमुख है J 


आकुल ममता 


घमं का महान्‌ तत्त्व 
अद्भुत तीर्थकरत्व 

पिघल गया मोम-सा 
माता का मातृत्व । 


त्रिशला हुई थीं बेहाल 

कहाँ है मेरा लाल? 
वन-वन gea 
कण-कण खोजूंगी । 


माँ का मने हलका हुआ देवों के सुन बेन 
वद्धेमान को कर विदा रहे भरे दो नेन 
न अब कुछ बोलूँगी 
न मन-पट खोलूँगी। 


TAI पे हो के सवार चला रे मेरा लाळ 
गाओ सब मंगलचार झरे AG से अमृत धार 
कम करने दुःख मात्रा 
चली रे शोमा यात्रा 


२० महावीर-गीतिका 
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न अब कुछ बोलूँगी 
न मन-पट खोलँगी | 
'त्रिशला' हुई थीं बेहाल 
कहाँ है मेरा लाल! c 
वन-वन Ga 


aA 


कण-कण खोजूंगी 


आकुछ ममता 
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[प्रम की ra पाकी में शोभायात्रा 
चली | देवगण पालकी उठाकर वन-प्रान्त की 
ओर चछे। पढी स्वस्तिक अंकितशिला को 
तोथंकरत्व के दीक्षासन का सौमाग्य प्राप्त हुआ । ] 


दीक्षा-वणेन 


शान्त था एकान्त था 
पावन वनान्त था 
धरती का ओर-छोर 
अग-जग fart था 


नव तीरथ धाम बनाने को 
समता से नाता तोड़ दिया 
तन-मन का ताप मिटाने को 
माया से मुख को मोड़ लिया 
आभूषण-वस्त्र तजे तन से 
निज रूप दिगम्बर बना लिया 
Wel में भरकर पाँच बार 
केशों का भार उतार दिया 
नव तीरथ धाम बनाने को 
ममता से नाता तोड़ दिया। 


पद्मासन मुद्रा धारण कर 
आतम का सागर अवगाहा। 
वह विमल ज्ञान मुक्ता पाये 
मन माँझी अतः उतार दिया 


२२ महावी र-गीतिका 
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नव तीरथ धाम बनाने को 
ममता से नाता तोड़ दिया। 


क्षण भंगुरता में झोंक रहा 
अमरत्व चित्र अद्भुत शिल्पी 
वाणी की सीमा m 
तपस्वी की काया कविता बोली 
नत है प्रकाश की कनक-किरण 
तम में सहसा नव भोर हुआ। 
नव तीरथ. धाम बनाने को 
ममता से नाता तोड़ दिया। 


दीक्षा-वर्णंन 
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[ भगवान्‌ ने दीक्षा ळी । 


देव-देवेन्द पित हो उठे । 
पत्थरों के हृदय,से गीतों का 
Fak बह्‌ चला ] 
atoia 
देव दिव्य दीपक जलायें , 


जंगल में मंगल मनायें 


शेल-शेल शोभित मुसकायें 
पाहन हो गद्गद गीत गायें। 


आरती उतारें देव नारी 
नाच रहीं दे- दे ताली 


फूली रे देखो समीर न समाये 
शेल-शेळ शोभित मुसकाये । 
ऋतुएं सज-सँवर आयें-जायें 
कानन के कानन में गीत गुनगुनायें 
महिमा अपार लिये 'वीर! प्रभु आये 
शेलों ने गद्गद हो पुण्य गीत गाये। 


देव दिव्य दीपक जलायें 
जंगल में मंगल मनायें | 


w 
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महावीर-गी तिका 


- 


[वैशाली के यशस्वी नरेश चेटक महावीर के नाना ये । 

चेरक-पुत्री चन्दनबाला भाग्य की अनेक विडम्बनाओं 

` में विरकर अन्त में एक सेठ के यहाँ दासी हो गयी। 

सेठानी उसके रूप को देखकर ete करने लगी, इस 7 
आशंका से कि सेठ उसपर मोहित होकर सेठानी से रे 
विमुख हो जायेगा। यही वह समय था जव महावीर 

ने आहार को विधि के विपय में एक ऐसी कठिन 

मतिश ले ली थी जो पूरी नहीं हो रही थी और 

भगवान्‌ कितने दी दिनों से निराहार wes 
बन्धनग्रस्त दासी चन्दना के हायों तव भगवान्‌ ने कोदों 

के दानों का आहार लिया। चन्दना का संयम और 

सतीत्व यशस्वी हो गया। उसी घटना की ओर इस 

गीत में संकेत दै। ] 


चन्दनबाला 


ये गाथा चन्दनबाला को 
अबला जळती थी ज्वाला-सी ! 


बन्धन में जकड़ी थी चन्दन 
कारा में करती थी क्रन्दन 
चन्दन होकर सुलग रही थी 
शीतल काया बाला की 
ये गाथा चन्दनबाला की 
अबला जलती थी ज्वाला-सी ! 


दारुण दुःख सहती थी हरदम 

समता भाव पुणं था संयम 
देह बनी थी सारी उसकी 
Ar नाम की भाला-सी ! 


चन्दनबाला र २५ 
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ये गाथा चन्दनबाला को 
अबला जलती थी ज्वाला-सी। 


a 
महावीर पहुंचे तलघर पर 
अँधियारे भागे सब सत्वर 
कोदों के भी भाग खुल गये 
ATA में आकर बाला | 
ये गाथा चन्दनबाला की 
अबला जळती थी ज्वाला-सी | 


लख प्रताप भ्रम दूर हो गया 
जग यश से भरपुर हो गया 
सौरभ चन्दन का महक उठा 
वह ज्योतित एक उजाला थी 
ये गाथा चन्दनबाला की 
अबला जलती थी ज्वाला-सी । | 


२६: सहावीर-गीतिका 
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[ प्रथु की भाषातीत वीतराग-मुद्रा ने 
मानवता को घन्य कर दिया ] 


मुद्रा-मांव 


निमंलता ने कर्दमता का 
हँस-हँसकर प्रक्षाल किया 
वोतराग की मुद्रा ने - 
कंचन-सा दीप उजाल दिया 


तपोभूमि बत गया वीर का लोकोत्तर मानव जीवन 
नत मस्तक थे सब जड़-चेतन लख अमर ज्योति का सिंहासन 
जग का मिथ्यात्व मिटाने को 
'सन्मति' ने सब कुछ वार दिया 
मानवता का श्रृंगार किया । 


वह जन-जन के जीवन-दर्शन बन गये विश्‍व के आकषण 
दीप शिखा-सी झलक रही-यह क्रान्ति पुरुष की वचन किरण 1 


दहके अंगार बुझाने को 
प्रेम वारि उपहार दिया 
मानवता का श्रृंगार किया। 


ऋजुकूला का तर धन्य जहाँ 
हित गीतों का उच्चार किया 


मुद्रा-माव 
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का कल्याण किया 
नव जीवन का mg किया । 


वीतराग की सुद्रा ने 
कंचन दीप उजाल दिया | 


| 
E 


मानवता 


[ बारह ad पाँच माह da दिन को तपश्‍चर्या के उपरान्त, वेशाख 5 
शुक्ल दशमी को भगवान्‌ के केवलशान की ज्योति से 5 
तीनों लोक जगमगा उठे ] 


त्रहन्तावस्था 


ज्ञान ज्योति की प्रखर रश्मियाँ 
फैली बिखर-बिखर कर 
'महावीर' अहंन्त हुए लो-- 
ऋजुकूला के तट पर 


घोर तपस्या करी वीर ने 
जीवों की लख मजबूरी 
साढ़े बारह वर्ष लगाकर 
करी तपस्या पूरी 


वैशाख शुक्ल की दशमी को 

मिल गयी विजय विघ्नो पर 
'महावीर' aga हुए लो-- 

क्रजुकूला के तट पर 


कहा इन्द्र ने हुलसित होकर 

गगन फूल बरसाओ 
सुनो कुबेर करो जल्दी 

अब मण्डप एक बनाओ 


अईन्तावस्था 
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अमृत धारा आज बहेगी 

मरणासन्न मही पर 

“महावीर! अहँन्त हुए लो-- 
è ऋजुकूला के तट पर। 


मन भावन मंच बना मानो 

पावनता का अभिनन्दन 
उल्लसित कुबेर हुए लखकर 

मानो मन हुआ अर्किचन 


मल्य पवन हो सरस बहेगी 
दुःख तप्त अवनी पर 


“महावीर? अहंन्त हुए लो-- 
ऋजुकूला के तट पर। 


३० महावीर-गीतिका 
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[ अशु के कल्याणकारी उपदेश सुनने के लिए 

व्याख्यान मंच और विशाल मण्डप बनाने 

का भार इन्द्र ने कुवेर को सौंपा। कुवेर ने 
ऋजुकूछा के तट पर समवशरण की मव्य a 
रचना को । ] 


ससवशरण-र चना 


इक रत्न जटित सिंहासन में 

इक देव सुसज्जित मण्डप में 
लटके हैं Gat मणियों के 
वेभव चमके फुलझड़ियों - से । 


मण्डप कीं शोभा अनुपम थी 
कवियों को प्राप्त न उपमा थी 
रोम-रोम रोमांचित थे 
झिलमिल-झिलमिल लड़ियों के । 
वैभव चमके फुलझड़ियों - से 
लटके हैं फुंदने मणियों के। 


देवों ने दिव्य किया सर्जन 
जिसके सम्मुख लज्जित कंचन 
हर द्वार बना मानस्तम्भस्‌ 
पा लिया कला ने लक्ष्य परम 
वेभव चमके फुलझड़ियों - से ' 
लटके हैं फुंदने मणियों के। 


समवशरण-रचना ३१ 
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हैं कोटि - कोटि उसके द्वारे 
रत्नों के ज्यों बहते धारे 
थी बडी सुशोभित गन्धकुटी 
१ मणि-रत्न जटित सिंहासन से 
लटके हैं फुंदने मणियों के 
' वैभव चमके फुलझड्यों-से । 


बारह कोठे निर्मित सुन्दर 
नर देव, दिव्य सब न्योछावर 
उपदेश निझँरी बहे सुगम 
यह जग की साझे की सरगम 
हर जीव मुग्ध हों वाणी पर 
सब के त्राता हैं तीर्थकर 
इस रत्न जटित सिंहासन पर 
आलोकित हैं प्रभु तीर्थकर 
हैं नमित सुरासुर तर किन्नर 
जय - जय बोलो जय तीर्थंकर ! 


३२ महावीर-गीतिका 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


[ समी प्राणी वैर-माव त्याग कर 
एक्‌ साथ एकत्र ] 


दिव्यध्वनि (मगवान्‌ की वाणी) का 
प्रसाद पाने का महोत्सव 


दिव्य ध्वनि करने श्रवण 

उत्सव हुआ महान्‌ 
ऋजुकूला तट तीथं पर 

बरसा अमृत दान 


कर दिया वीर ने वेर विदा 
प्रसाद में दी शान्ति सम्पदा 
तीर्थकर की वाणी (सुनने 
आया इन्द्र परिवार 
दर्शन वन्दन पूजन करने 
हो गयी भीड़ अपार 
सागर के संग सरिता आयी 
रजनी संग चन्दा 
कर दिया वीर ने वेर विदा 
प्रसाद में दी शान्ति सम्पदा | 


ज्ञान aka जीं 
हुआ दिव्य प्रकाश 


दिव्यघ्वत्ति का.... ३३ 
: : 
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रात दिवस का कोई ना 
कर सकता था आभास 


Nee r 


— —- 0 ण 


शान्ति रूप की आभा लख 
भाग गयी हिंसा 
कर दिया वीर ने वेर विदा 
प्रसाद में दी शान्ति सम्पदा । 
“महावीर” की मुख-मुद्रा से : 
i टपके सौम्यता 
मुख आभा ही आज बनी 
दिव्य भाषा 
बैठी निर्मल भाव लिये 
fag संग अजा। 
कर दिया वीर ने वेर विदा 
प्रसाद में दी शान्ति सम्पदा । 
ay महावीर-गीतिका 
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[ किन्तु...मगवान का अवचन आरम्मं नहीं 
हो रहा है--सब आतुर और चकित । स्वयं 


इन्द्र व्याकुळ ! ] 


मौन--एक आकुल प्रश्न 


बरसी नहीं दिव्य ध्वनि 

मौन रहे महावीर 
सरिता-तट था उदास 

धरा स्वर्गं थे अधीर 


पल-पल दिन-रेन मास 
इन्द्र मन हुआ उदास 
केसा यह सघन त्रास 


हो रही fret आस! 
FAT छोड़ तीर 
विपुलाचल आये वीर 
फेली न फिर भी वहाँ 
दिव्य ध्वनि की उजास 
केसा यह सघन त्रास 


हो रही निरथं आस! 


क्रम-क्रम बढ़ता विहार 
मौन का न आर-पार 
आकुलता का प्रसार 
खोले कौन रुद्ध दार? 
कैसा ये सघन त्रास 
हो रही fret आस। 


मौन--एक आकुल प्रश्‍न 
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[ मगवान्‌ महावीर के मौन का कारण इन्द्र ने 
घान-बल से जान ल्या ı स्थिति संवहन करने- 
वाली शक्ति आने पर ही यह गतिरोध समाप्त हो 
सकता है। इद्र ने सोचा कि य॒द्द शक्ति केवळ 
Kan dian में ही दै । इन्द्र उन्हें केने ब्राह्मय- 


रूप धारण कर पहुँचते दै] 
खअबगुण्ठन 
Tis लगी कस के 
रे खुली नहीं वाणी 
था न कोई ऐसा 
जो यथार्थ में हो ज्ञानी । 
प्रकट नहीं होगा यदि 
सूक्ष्म तत्त्व ज्ञानी 
सार्थक न होगी कभी 
तीर्थकर = वाणी | 
गाँठ लगी कस के 
रे खुली नहीं वाणी। 
इन्द्र ने रहस्य जब 
सन से पहचाना 
उसने संकल्प एक 
तत्क्षण ही ठाना 
गाँठ लगी कस के 
रे खुली नहीं वाणी 
३६ महावी र-गीतिका 
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“इन्द्र! की विभूति बस 


'इन्द्रभूति’' गौतम ‘ 
जहाँ 'गोतम” नरोत्तम 
गाँ लगी कस के 
रे खुली नहीं वाणी। 


अवगुण्ठन 
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utuk 
were सहित] ' 


क 
गोतमं-वणंन 


ज्ञान चंक्रमण के चमन में 
- इन्द्रभूति गौतम-चरण में 
वेदों के पुष्पों पर = 
शिष्य wat dem 
अद्भुत ऋचाएँ गुनगुनायें 
गोतम के चरण में। 


इन्द्रभूति इन्द्र तो नहीं था 
पर ठाठबाट कम भी नहीं था 
पुराणों के प्यारे UR बादल 
उपनिषदों का जल-भरा आँचल 
जिज्ञासा की गहरी तपन मेट 
उल्लासों की बूँदें बरसायें 
इन्द्र के गगन में 
इन्द्रभूति वेभव सरसायें। 
अद्भुत ऋचाएँ गुनगुनायें 
गौतम के चरण Fl 


३८ महावी र-गीतिका 
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[ शानाथीं के रूप में इन्द्र का साक्षात्कार 
गौतम से ] 


ङलोक-प्रइन 


प्रणाम किया इन्द्र ने विनम्र हो 
बोल उठे गोतम--तुम कोन हो? 
ये गुरु 'महावीर'. का इलोक है 
, समझ सका.न अथं मन में यही शोक है 
समझाओ मर्थं प्रभु मुझ पर प्रसन्न हो 
प्रणाम किया इन्द्र ने विनम्र हो 
बोल उठे गौतम- तुम कोन हो? 


ज्ञान की प्रतिष्ठा की डगमग थी नेया 
इलोक के सागर का कौन गुरु खिवेया 
विप्र बोले, इलोक बड़ा ' अच्छा है 
इलोकधारी गुरु से मिलने की इच्छा है 
शिष्य - वेषधारी इन्द्र -गोतम को मोद भरा 
वीर पास ले गया, देखा जो मानस्तम्भ प्राणांकुर हुआ हरा । 
प्रणाम किया इन्द्र ने विनम्र हो 
बोळ उठे गोतम तुम कोन हो? 


१. त्रैकाल्यं दरव्यषद्कं नवपदसहितं जीवपट्कायलेश्याः 


पञ्चान्ये चास्तिकाया ब्रतसमितिगतिज्ञानचा रित्रभेदाः । 
-इत्मेतन्मोक्षमूं त्रिभुवनमहितेः प्रोक्तमहं ई भिरीदौः 
प्रत्येति श्रदृदधाति स्पुशति च मतिमात्‌ यः स बै gar: 1 


इलोक-प्रइन 
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[ इन्द्र गौतम. को समवशरण में राते दैं। 
आगन्तुकों को सम्मान पूर्वक बैठाने का कायं 
राजा अणिक कर रहे दै ] 


स्वागत-गीत 


श्रेणिक राजा करें अगोनी 
समवदारण के वैभव में 
घमं तीथं के उत्सव में 


उज्ज्वल था सब किरण कोर में 
मन mas इस भोर में 


प्रसन्न वदन आगन्तुक सारे 
भक्ति के भावुक मेले Al 
श्रेणिक राजा करें अगोनी 
समवशरण के वेभव में 
धमं तीर्थं के उत्सव में। 


महावीर-गीतिका 
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[ag का मौन टूटा । प्रतीक्षा सफल हुई । 


गौतम ने भी दीक्षा अहण कर लो ] 
ज्योति जले 
गन्धकुटी के तले 
‘a की ज्योति जले 
मिथ्या अहम 
कितना विषम 
द्र हुआ ad 
मिला इष्ट महा अनुपम 
गन्धकुटी के तले 
'वीर'की ज्योति जळे । 


निर्मेहता मन की अगम्य 

देखकर चकित और स्तम्भ 
भाव उठे मन में भले 
गन्धकुटी के ml 


वीर का देखा बदन 
श्रद्धा को फूटी किरण 


रूप दिगम्बर धरे 
गोतम के पुण्य फले। 
गन्धकुटी के तले 
'वीर' को ज्योति जले। 


४१ 


[ दिव्यध्वनि प्रस्फुटित हुई । वीरः 
वाणी aa तरल, सरल ] 


४२ 


तअसृत-वाणी 


दिव्य ध्वनि झरी-झरी 
अमृत की वर्षा 
वाणी के गीत हेतु 
था जन-मन तरसा 


खण्डन न मण्डन 

कोई न बन्धन 
बात बतायी सरल-- 
रखो मन Mr 


अँधियारे टूट गये 

उगे उजियारे 

वेर के रज-कण 

प्रीत ने बुहारे 
दुर हुआ जडता ज्वर 
रखो मन निश्छल। 


नयी थी जीवन - लिपि 
धन्य नये लिपिकार 


महावीर-गीतिका 
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समता का समवसरण 


खुला हुआ दिव्य द्वार 
मधुरता रही थी बिखर 
बात बतायी सरल-- 5 
रखो मन निश्‍्छल। 
दीक्षा की इच्छा से 
खड़े शिष्य श्रद्धानत 
‘afta’ ‘arg’ आदि ने 
धार लिये मुनित्रत 
धमं चक्र रहा विहर 
बात बतायी सरल 
रखो मन ww 


अमूत-वाणी 
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सुधा-धारा 


‘ae का अमर ये वचन है 
प्रभु का कल्याणमय कथन है 


जितनी ज़रूरत है 
उतना ही रखो! 
उससे कुछ अधिक 
कभी संचय मत करो! 
वितरण यदि हो समान 
क्यों हो फिर खींचतान ! 
ऐसा मेरे वीर का वचन है 
प्रभु का कल्याणमय कथन है 


सत्य से बढ़कर 
है न कोई पुण्य 
परिग्रह से बढ़कर 
भला ओर कोन पाप ! 
प्रलोभन की झंझा 
है उद्धत प्रचण्ड | 
करती है आत्मा को 
सत्ता खण्ड - खण्ड 
अहिंसा के तल में 


है शान्ति सुधा जल 


महावीर-गीतिका 
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सुघा-घारा 


हिसा के गरतं में 

असत्य का गरल - 
सत्य नित बनाये निडर 
अहिसा का तेज प्रखर। | 
अनेकान्त साझे का भवन है 

ऐसा मेरे वीर का वचन है। 

प्रभु का कल्याणमय कथन है।. 


समत्व पर ममत्व दो वार 

परिग्रह का करो परिहार 
तरने का ये ही जतन है 
ऐसा मेरे वीर का वचन है ' 
उनका कल्याणमय कथन है । 


पूंजी में प्राप्य की . विषमता 
अचोर्य ही है समता की सरिता 
ब्रह्मचयं संयम का 
पहला चरण है 
ऐसा मेरे वीर का वचन है 
प्रभु का कल्याणमय कथन है । 


प्राणियों का बन जाये मीत 


गुणियों के गाये जो गीत. 
दुखियों के सुख हेतु साधन सब रचो 
कुटिलों की छाया से दूर-दूर बचो 
संयम adi की साधना जो करे 
विश्व उसे मित्र के समान नित वरे 
सरल परिणाम ही सच्चा अकिचन है 
ऐसा मेरे वीर का वचन है 
प्रभु का कल्याणमय कथन है । 
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[ उन्नीस वर्ष तीन मास और चौबीस दिन 
तक जब मगवान्‌ महावीर जन-जन का मानस 
कल्याणकारी उपदेशों से सम्बोध चुके, तब 
कार्तिक कृष्णा चतुदेशी की रात्रि के अन्तिम प्रहर 


` सें असु ने पावानगरी में परिनिर्वाण प्राप्त किया ] 


परिनिर्वाण 


तीर्थकर ने इस तरह 
किये अनेक विहार 
प्राप्त किया निर्वाण-पद 
पावा नगरी द्वार 


एक ज्योति चल बसी 
अनेक ज्योति जल गयीं 

जीवन के गाँव में 
हाय शूल चुभ गया 

मानव के पाँव में 
लो एक जल गयी- 

हस उठे दीप 
इषित हो धरती 


गाये मंगल गीत, 


. ज्योति के त्योहार Ñ- 
अनेक ज्योति जल गयीं 


जीवन के गाँव में 


वेला परिनिर्वाण की 
- प्रकाश पुंज Bia में 


४६ 


` महावीरूगी तिका 
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[ इसी सुक्ति-पवे को आध्यात्मिक परम्परा का € 


` नाम है दोपावलि ] 


मुक्ति-पर्ग 


तन-मन के दीप जलाओ 
पर्वे ये प्रकाश का मनाओ 


-f 


दिवाली है जीत प्रकाश की 
दिवाली तो हार अन्धकार की 
जल रहे चेतना के दीप E 
साध के शाश्‍वत सीप : 
वीर तो दीप at शिखा है 
जग में ये जीवन क्र्चा है 
वीर की अमर रहे प्रेरणा 
जीवों के प्यार वरदान की 
जय-जय वरद्धमान को ! 


oO 
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हमारी अन्य कविताएँ 


कविता लेखक 

तोसरा पक्ष लक्ष्मीकान्त वर्मा 

चार तार [ पुर. ] डॉ. द. रा. बेन्द्रे 

युग्म डॉ. जगदीश गुप्त 

स्वर्णरेख बशीर अहमद “मयूख' 

संचयिता रामधारोसिह 'दिनकर' 

एकान्त नेमिचन्द्र जेन 

स्मृति सत्ता भविष्यत्‌ 

तथा" अन्य श्रेष्ठ कविताएँ [ पुरस्कृत ] विष्णु दे 

शून्य पुरुष और वस्तुएँ वीरेन्द्रकुमार जेन 

संकल्प सन्त्रास संकल्प बिष्णुकान्त शास्त्री 

बावरा अहेरी ana 

श्रीरामायण दर्शनम्‌ (पूर्वरंग) [द्वि. 9.1 कु. वें, ggo 

मैं तट पर हूँ अमृता भारती 

छप्पन कविताएँ बालमणि अम्मा 

चिदम्बरा संचयन [ पुर. ] सुमित्रानन्दन पन्त 

कन्नड, तेलुगु, गुजरातो, मराठी, बांग्ला, मलयारूम- प्रत्येक 
: अंगरेजी 

प्रेरणा के मोरपंख डॉ. कर्णसिह 

ठण्डा लोहा डॉ. धर्मवीर भारती 

क्योंकि मैं उसे जानता हूँ अज्ञेय 

पक गयी है घूप डॉ. रामदरश मिश्र 

पाँच जोड़ बाँसुरी सं. : चन्द्रदेव सिह 

प्राचीना , उमाशंकर जोशी 

finta [ पुर. ] 
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हमारी अन्य कविताएँ 


कविता लेखक 

तोसरा पक्ष लक्ष्मी कान्त वर्मा 

चार तार [ पुर, ] डॉ. द. रा. बेन्द्रे 

युस्म डॉ. जगदीश गुप्त 

स्वर्णरेख बशीर अहमद “मयूख' 

संचयिता रामधारीसिह 'दिनकर' 

एकान्त नेमिचन्द्र जैन 

स्मृति सत्ता भविष्यत्‌ 

तथा' अन्य श्रेष्ठ कविताएँ [ पुरस्कृत ] विष्णु दे 

शून्य पुरुष ओर वस्तुएं वीरेन्द्रकुमार जैन 

संकल्प सन्त्रास संकल्प विष्णुकान्त शास्त्री 

बावरा अहेरी ang 

श्रीरामायण दर्शनम्‌ (पूर्वरंग) [द्वि. सं.] कु. वें. gear 

मैं तट पर हूँ अमृता भारती 

छप्पन कविताएँ बालमणि अम्मा 

चिदम्बरा संचयन [ पुर. ] सुमित्रानन्दन पन्त 

कन्नड, तेलुगु, गुजरातो, मराठी, बांग्ला, मलयालम- प्रत्येक 
é अँगरेजी 

प्रेरणा के मोरपंख डॉ. कर्णीसह 

ठण्डा लोहा डॉ. धर्मवीर भारती 

क्योंकि मैं उसे जानता हुँ अज्ञेय 

पक गयी है धूप डॉ. रामदरश मिश्र 

पाँच जोड़ बाँसुरी सं. : चन्द्रदेव fag 

प्राचीना , उमाशंकर जोशी 

निशीथ [ पुर. ] n ” 
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कविता लेखक 
कितनी at 9 कितनी बार ang 
आँगन के पार द्वार [पुरस्कृत, पं. 9.1. ,, 
अरी ओ करुणा प्रभामय 9 
तार सप्तक [ चतुर्थ संस्करण | सं, : अज्ञेय 
दूसरा daa [ fe. सं. ] Soe Ta 
तोसरा सप्तक [ तु. सं. ] ir 3 
रूपाम्वरा [ अप्राप्य | ve j 
एक और नचिकेता जी. शंकर कुरुप 
tage (बाँसुरी) [पुर., द्वि. सं.] जी. शंकर कुरुप 
प्रतिनिधि संकलन [ कविता, मराठी ] सं. ; दिनकर सोनवलकर 
अँधेरी कविताएँ [ पुर. ] भवानीप्रसाद मिश्र 
अतुकान्त लक्षमीकान्त वर्मा 
अभी भर कुछ शकुन्त माथुर 
जो 99 नहीं सका गिरिजाकुमार माथुर 
धूप के घान [ पुरस्कृत, तू. सं. ] prii 
मेपल डॉ, प्रभाकर माचवे 
अनुक्षण n 27 
माया दर्पण श्रीकान्त वर्मा 
अरिनिबीज डॉ. गोविन्दचन्द्र पाण्डेय 
“शहर अव भी सम्भावना है अशोक वाजपेयी 
-इतिहास पुरुष डॉ. देवराज 
अन्धा चाँद मुनि रूपचन्द 
-आत्मजयी [ द्वि. सं. ] कुंवर नारायण 
ige कविताएँ इन्दु जैन 
संक्रान्त डॉ. कैलाश वाजपेयी 
"चाँद का मुँह टेढ़ा है [ च. सं. ] ग. मा. मुक्तिबोध 
'हिम-विद्ध डॉ. जगदीश गुप्त 
-हम विषपायी जनम के [ द्वि. सं. ] बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' 
बीजुरी काजल आज रही [ द्वि. सं. ] माखनलाल चतुर्वेदी 
वेणु लो गूँजे घरा [ हि. सं. ] ग 
adadi बालकृष्ण राव 
Ko 
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कविता लेखक मूल्य 


रत्नावली हरिप्रसाद ‘gfe’ ३.०० 
| वीणापाणि के कम्पाउण्ड में केशवचन्द्र वर्मा ४.५० 
आवाज तेरी है राजेन्द्र यादब - ¥,00 

| देशान्तर [ हि. सं. ] डॉ, धर्मवीर भारती १२.०० 
| सात गीत-वर्ष [ तु. सं. ] 0 ~+” Roo 
| कनुत्रिया [ पं. सं. ] s3 a ९,०० 
| वाणी [' हि. सं., परिवद्धित ] सुमित्रानन्दन पन्त ५,५० 
| सौवर्ण [ fa. सं., परिवद्धित ] See SUN ४.५० 
1 अविराम चल मधुवन्ती वीरेन्द्र मिश्र ४.०० 
| लेखनी-बेला [ fe. सं. ] वीरेन्द्र मिश्र ४.५० 
| adan [ महाकाव्य, पुरस्कृत ] अनूप शर्मा १२.०० 
। पंच-प्रदीप शान्ति मेहरोत्रा २.०० 
| मेरे बापू , तन्मय बुखारिया ३,०० 
| D 
| 
। 
| 
| 
| 

५१ 
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पुस्तक-परिचय 


भगवान्‌ महावीर के जीवन की प्रमुख घटनाओं एवं 
उनके विचार-दर्शन के समस्त मूल तत्त्वों को सरल 
से सरल भाषा में सुन्दर, श्रुतिमधुर गीतों का रूप 
देकर कवि ने यों प्रस्तुत किया है कि कोई भी इन्हे 
गाये तो इनकी भाव-शक्ति में खोया भगवान्‌ का 
साक्षात्‌ दर्शन पाये और कोई भी इन्हें सुने तो जग 
ओर जीवन के सन्तापों को भूलकर इनके अचूक 
रस में बहता समय को साथंक हुआ पाये और अपने 
को धन्य समझे। अपने घर परिवार के--समूचे 
समाज के--उपयोग की महत्त्वपूर्ण गीतांजलि ! 


* * * * * 


लेखक-परिचय 


बुलन्दशहर, उत्तर प्रदेश के क़स्बे शिकारपुर में जनमे कवि 
“राम भारद्वाज” का पूरा भाम रामकुमार भारद्वाज है। आगरा 
विश्वविद्यालय से हिन्दी साहित्य में एम. ए. करने के gag 
सम्प्रति बम्बई विश्वविद्यालय से पी-एच. डी. कर रहे हैं वर्तमान 
में आप उत्तरप्रदेश शासन के उद्योग विभाग में अधिकारी हैं। राम 
भारद्वाज की साहित्यिक रुचि ने गीत-रचना को भूमि में प्रस्फुटित : 
होकर कृतित्व के सौरभ से हिन्दी साहित्य को आकृष्ट किया है। 
AT गीत हें अनाम, अनाम शहीदों के नाम” जेसेलोक़प्रयगोत — 
राम भारद्वाज ने लिखे हैं ओर लक्ष्मीकान्त प्यारेलालू-जेसे me 
संगीतकारों के साथ फ़िल्म क्षेत्र में यश अजित किया है । सम्प्रति 
सनोज कुमार की नयी फ़िल्मों के लिए गीत लिख रहे हैं। 'महावीर- 
गीतिका' की रचना द्वारा राम भारद्वाज ने अपनी लेखनी को 
` गा के साथ-साथ पावनता से भी सम्पृक्त किया है। 


+. 
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